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श्रीआचाय कुंध्सागर यनन्‍्थमाला- 


डद्देदा--- परमपूज्य आचायश्ञीके द्वारा राचित ग्रंथाका प्रकाशन व प्रचार 
करना व अनकुलताके अनुसार इतर पआाचान जेनग्रथोंका नद्धार 
तथा प्रकाशन करना है | 


सामान्य नियम, 

१ उस ग्रथमालाकफों जो सबज्जन आअधपिकसे अधिक मसद्ठदायता देना 
चाहेंगे वह्ट सहष स्वीकर की जायगी । 

२ जो समजन १०१) या अधिक देकर इस प्रथमालाका स्थायी 
सभासद बनगे उनको अ्रथमाछासे प्रकाशित मबम्रथ पोस्टेज 
जे लेकर विनामुन्य दिये जायेंगे । 

३ जो सश्जन ५१) या अधिक देकर द्वितचितक बनेंगे उनको 
पोस्टेज च अधमूल्य छुकर प्रकाशित अ्रंथ दिये जायभ । 

७9 जो सम्जन २०) या जधिक देकर सद्दबायक बनेंगे उनके। 
पोस्टेज ब छागतमुल्य ऊुकर प्रकाशित ग्रथ दिये जाये॥ । 

५ अन्य सज्जनोंकों निश्चेतमूल्यप्ते दिय जायेगे । 
हि मूल्यस आई हुई रकमका उपयोग पग्रथमा:।क ॥भ 

5 प्रंथोके उद्धार में द्वी दोगा। 

७ प्रंथमाला ट्स्टडीड द्वोकर सुच॑ईम वह रजिम्टड द्दोचुकाद । 
प्र्षद्टायक करिजनेका पता--संठ गोविदजी रावजी दोशी 

#£ .., दि राबजी सखाराम दोशी, मंगलवार पठ, सोहापुर 

5... प्रथमालासंबधी सब प्रकारका पत्रव्यवद्दार नीचे लिखे पतेपर करे 


द्वंमान पाशेनाथ शाख्री 
मंत्री-आचाये कुंधुसागर प्रंथमाला, मोछापुर, 





इंगरप्र चातुमांसकी स्मातिे । 


ओआत 





पृज्यपाद प्रात|मरणीय, तपानिधि, बिद्द्र्य, आचाय 
श्री १६: श्री "शथुएछगरजी मणराजका संपप्तद्वित चातुर्माश् 
सवत १०९९८ बीर सबत २४६८ इंगरपुर नगरमे अत्यन्त समता 
रीह और आानन्द्क साथ हुक । संघर्म पृज्यवर पुनेशाज श्री 
१०८ ओ आारिसागरजी एवं अजितस्रागरजी म्रद्ठाराज ओर अ- 
जिका श्री धममतिजी एंव विमरमातिजी और क्षुक्षिका ज्ञान- 
मतिनी थे | ट्रंगरपुर॥ जेन समाजको मुनियोक्षे चातुर्मासका यह्द 
प्रथम घुअबच्चर था | स्थानीय समानने अत्यन्त माक्ति ओर उत्साद 
पूर्वक चातुर्भाप सम्पादन कराया । 
ट्रगरपुरमें छोकिक शिक्षाके साथ धामिक शिक्षाका कोई 
प्रबन्ध नहीं था | स्थ'नीय ह्वाईस्कूलमें विद्याष्यवनके छिये जो 
बाक॒क बाहर गावास यद्दा आते थे उनके रहदनेका कोई प्रबन्ध 
नहीं था । इगरपुरके छिये यद्द एक भारी कमी थी जिश्े पूरा 
करने आचार्यश्रीका दिव्य उपदेश हुआ और इस उपदेशस्ते प्रेग्त 
होकर स्‍थानीय समाजने श्री कुंथुत्तागर दिगम्बर जैन बोर्डिंग 
स्थापित किया | इसका उद्घाटन संस्कार गत श्रावण झुक्ठ २६ 
हुआ | आचायंश्रीके उपदेशसे इस बोडिंगके हेतु जो कोष जमा 
हुआ उप्र कम नीचे ढिखी गई है । 


आल ््‌ बसननम 


आचायबश्रीकफ मुखाविंदते श्री मद्वारावछ ह्ायस्कूढके कम्पा- 
उन्डम श्रीमानु परम आलादरणीय मद्दाराज श्री वीरभद्रप्तिंदजी साहिब 
दीवान, ड्रगरपुर स्टेटक समापतितमे २ दिन तक नगाकी ध्षमत्त 
जनताके समक्ष विश्वरर्म पर व्याख्यान हुए | जबतक आचार्य 
श्रीका यहा विराजना रद्दा, प्रतिदिन प्ायकाछकों ४ से ५ बज 
तक भिन्न २ विषयॉपर श्री आदिनाथ दिगम्बर जेन घमशाढाम 
व्याख्यान द्वोते रद्दे | मदंव व्याख्यानका अमृतपान करंनंक लिए 
बहुत सस्यामे जनता एकात्रेक होती थी। इस कप स्वामी श्री 
मोइनानन्दजी मद्दाराज राजगुरुजीका चातुमांप्त भी डगरपुरमें हुआ। 
दोनों विद्वान मद्दात्माआक धर्मोपदेशका राह्दंकी गन अजेन 
समाजपर भारी प्रभाव हुआ | दोनों मद्दात्माओका समय र पर 
मिकना द्वोता रद्दा । 


आचार्यसंघके चातुमात समाप्त द्वोनफे समय कार्तिक 
माह्ठम श्री त्रिडोकमंडलबिधानका उत्सब किया गया | इ७ 
समय पर बाइरस लगभग ५०० यात्री आचार्य श्रीक्रे दर्शनाथ 
यहा आये | कलुशामिषेक एवं रथयात्राके मद्बोत्सव अत्यन्त स्मा- 


रोहपे मनाये गये । उत्सबकी प्माप्ति पर समस्त वस्यसमाजका 
एक प्रीति भोजन किया गया ! 


पृज्य आचायश्रीके चातुर्मासके उपर्क्षमें स्थानीय समाजक्ो 
ओरप्त नीचे अनुस्तार रकम दान हुई | 


कक थ 25-९० 


२८६४॥) अश्रीकंथुसागर दि. जन बोर्डिंग ध्रोग्य काष,. 
६०७) श्रीकुंथुसागर दि, जन बोडिंग साधारण आय, 
२७४९) संघ चात॒माप्त चंदा. 
२२७९|) . तिोकमंडल विधानका चढावा ( बोर्डिंग्की मेट ) 
७३८।)) आचायश्रीक आह्वार दानमें, 
७२९) स्वामी वत्मलका चदा, 
१६२३) श्रकिथुप्तागर ग्रथमालाकों भेंट. 
१३९।७-) शाज्र दानमें. 
४१८) मुतफरकात आमद. 


१८ .७७०।|-) 
इस रकमके अलावा रु, १४॥”) का मापिक चंदा बोढिंग 
को देते रहनेक वायदे किये गये है | 
समाजकी ओरध चातुमात प्रबंध एवं त्रिकोकंडछ विधान 
उत्सवका खच निम्नानुस्तार हुआ । 
११५७५०८-)। चातुर्पास खच, 
११७२.०-) त्रिडोक मंडल बिघान, 
 ०७१८)। स्वामी वत्सक्त, 
६५७॥०) भाद्वार दानकी आयमेस व्यय, 
२९) भारतवर्षीय विद्याल्योंकों मेट. 
१९) तीयक्षेत्र फमेटोको भेट, 


8४०७५||»॥ 


००-०० ०» श्र आम, 


डूंगरपुर नरेश श्रीमान्‌ मद्दिमदेद्र महाराजाधिराज महाराव- 
छजी श्री वक्ष्मणप्तिहजी बद्धादुरने श्री रिखबदेषजी एवं 
श्री ध्वामी नारायणजीके मंदिरमें अपने शुम पदापंण द्वारा पृज्य 
आाचार्यश्रीके धर्मोपदेशका पान श्रवण फरमाया। आचार्यश्रीने 
टूंगरपुर में चातुर्मात विराजकर “ मनुष्यकृत्यसार ” नाम्रक प्रंथक्ी 
रचना की ओर श्रीमान्‌ इंगरपुर नरेशने अपने द्रव्य द्वारा उक्त 
प्रंथनों छपवाऋर अमूल्य सब घाधारणकों वितरण करनेकी कृपा 
फ्रमाकर अखंड पुण्यका बंध किया है | पूज्य आचार्यश्रीके चातु- 
मा्तेके उपकक्षमे डूंगरपुर के दिगबर जन समाजने रुघुशांतिष्ठु धा- 
तिंधु नामक प्रंथ अपनी ओरते प्रकाशित किया ६ जो आपकी 
सेवामें दर भेंट किया जा रहा है | इसके अलावा इध प्रंथको 
५०० प्रतिया डुंगरपुर समाजकी ओरसे * अनेकान्त ? साहिक 
पत्रके प्राइकोंकों उपहार स्थरूप भेंट दी जा रही है । इस प्रकार 
डूंगरपुरका चातुर्मापत बहुत ही महत्वपूण व चिरस्मरणीय हुआ है । 


विजयकाक् जन. 
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अखावना, 





इस वीसवीं शताब्दीमें विज्ञनकी उन्नातिसे मानव समाजने सुख 
शांति चाद्दी थी, किंतु बदलेम॑ कबछ भीषण नरसंद्वारक युद्ध 
मिला, सुख श्ञाति वीतराग धर्मके बिना मिछ नहीं सकती । 
अशांति कलइसे संसार आज संतप्त है | अशांति कल्हको सब दी 
मिटाना चाइते ढेँ, छक्रिन बढ़ बढ़ती हुई अपनी चरम घीमापर 
पहुँच रद्दी दे | इसका कारण स्पष्ट दे कि सच्चे उपायोकी तरफ 
अमीतक शाघन कत'ओऊफा ध्यान दही नहीं पहुचा । इसलिए पृज्य 
दिगवराचार्य श्री १०८ कुंधुसागरजी भहाराजने अपनी ओज- 
स्िनी भाषामें दृःखी दुनियाकों एक चेतावनी दी द्वे कि शांतिके 
लिए कहां भठक रदे द्वो वह तो तुझारे पाप्त द्वी दे । थोडसत दी 
शब्दोमें आचार्यबरने विश्व-शातिका जो उपाय बताया है बह 
अनुपम और “ गागरपें सागर ” की कटद्ठदावतकों चरितार्थ करने 
बाछा है | अर्थात्‌ * अद्विता, लोभका त्याग ओर सत्संगति ”' 
इन तीन गुर्णोकी व्यापकत। ही विश्शश्ञातिका अचूक उपाय दे । 
विश्शांति देरते द्वोत्रे तो भो आत्ष-शाति तो इस प्रयोगप्ते तत्क्षण 
अनुभूत द्ोने छगेगी । 
यद्यपि यह आत्मा अनादि काछसे इस अशातिमय संपतारम 
परिन्रमण कर रहा दे | परंतु ऋषादिक परिण्णाति उसका स्वभाव 


नहीं है | उसका स्वमाव जाति है | अत एवं केसा द्वी जीव क्यों 


(२) 


न हो शांतिकी दी अपैक्षा करता है | शातिमय जीपनमें ही 
आनंद मानता है | तथापि सांसारिक उद्ेगपूर्ण बातावरणसे वह 
मार्ग मिकछ नद्दीं पाता हे | उसका मार्गप्रदर्शन इस प्रंथसे होगा। 


इस ग्रंथका अत्यंत महत्व यों दे कि इस ग्रंथंक रचयिता इन 
गुणोंके मूर्तिमान पृ्ज है, उन्हें अपने लिए तो दुनियांकी किसी 
भी बस्तुकी आकक्षा नहीं है | फेषछ परोपकार और विश्वकल्याण 
के लिए ह्टी अपनी समस्त इच्छा ओर स्रार्थंको बलिदान कर दिया 
है, पकीर्ण घतम्रतान्तरोंके जजारूसे जिन भद्र पुरुषों ( प्राणियों ) 
का चित्त ऊब गया है, विश्वव्यापी विराट्‌ बीत्राग धर्मकी शीतक 
छायाका आनंद उन भद्रोंकों इस ग्रंथकी कृपासे अवश्य 
मिलेगा | 


| 4७ अप] 


विश्वोद्धार. 

पृज्यश्रीका ज्ञान व बेराग्य इसना बढ़ गया है कि उससे 
अप्तर्य प्राणियोका उद्धार हो रहा दे | बाल्यप्ते द्वी उत्तम संगति 
उत्तम संल्‍्कार, योग्य माता-पिताओंका उपदेश, सद्गुरुओंका 
समागम द्वोनेसे यद्द मनुष्य किस उच्च आदश पर पहुंच जाता 
है एवं लोकबंध होता दे इसके लिए आचार्यश्रीका उदाइरण 
पयाप्त हैं | अनेक भज्मोंप्ते जिन्‍्द्दोंने अम्यास्त पृंक संसारके स्वरूप 
का अध्ययन किया वे द्वी संवेग और निर्वेग भावनाते युक्त होकर 
छोकको भी मसत्यथका प्रदर्शन करते हैं । आचार्यश्रीके जीवनमें 


(३) 


दर 


प्रारभसे द्वी अथात्‌ ब्ह्मचारी, क्षुडक व ऐलक छृद्वश श्रावकोत्तम 
अवस्थासे ही विश्व उद्धार करनकी चिता हुई। उस पमय 
आपने समाजमें शषाप्ते फेले हुए कुसंस्कारोंकी अपने उपदराप्ते 
दूग किया, जो छोग स्वेच्छाचारी द्वोकर अभक्ष्य भक्षण करते थ, 
संस्कार विद्ीन थे, धमकमसे अपरिचित थे, देवदशनादे नित्य 
क्रियावोसे भी विमुख ये ऐसे भूछे भटकोंकों आपने दयाद्र चित्त 
ह्वोकर रास्ता लगाया | छाखों संस्कारविद्दीनोंकी आपने यज्ञोग्वी- 
तादि संत्कारोंसे सेस्कृत किया | छाखों ही जेनेतर ददु मुसल- 
मान आदि भाइयोंने आपके उपदेशसे मध्य, माप्त, मधु अपदि निध 
पदाथाका एवं दुब्यसनोंका त्याग किया | 
विश्ववि ।र« 

दिगेबर अवस्थाका घारण करनेके बाद आपके ज्ञन त्र 
चातरित्रमें इतनी नर्महता भाई, जिससे घर्मकों अछोकिक प्रभा- 
बना द्वो रही दे | निमल चारित्रके प्रभावस्ते जो विशिष्ट क्षुव।पशम्त 
जन्य अनुमब लोकके पामने आया तो एक दम क्षज्ञान अवकार 
दुर हुआ | श्री परमपृण्य आचारये शातिप्तागर मरद्दाराजक 6घववें 
आप परमप्रभावक साधु सिद्ध हुए | आपने अपन बिद्वत्ता पूर्ण 
सुढछ्ित सुदर मृदु बचनोंसे थोंडे ही समयते छोकका आकषित 
किया । जनता आपके उपदेशसे मुग्ष हुई ! इस प्रकार अचर्य 
संघर्क प्ताथ अनेक प्रांतामं विद्वार किया | गत कितने ही बषाधे 
आपश्रीका गुजरात प्रांत में विद्वार हो प६दा है | गुजगरत प्रात्का 


( ४) 


आपके विद्वारसे बहुत द्वी सुधार हुआ । धरमकी विशिष्ट प्रभावना 
हुई | आपश्रीका वक्त प्रतमें छोटेसे छोटे बड़ेते बड़े प्राम व 
नगर में विद्वार हुआ | ओर प्रत्येक स्थानपर पूज्यश्रीक्षा सावृज- 
निक तलोपदेश हुआ । 


विश्ववंद् त्व, 

इस पुण्प बिहारमें गुजरातके कितने ही छाट बडे शासक 
पूज्यश्रीके चरणोंके भक्त बने | सुदाप्तना, भल॒वा, पेथापुर, 
बढ़ासना, माणिकपुरा, मोहनपुरा, ओरान, हिम्मतनगर, 
टींबा, त्रिजयनगर आदि बहुतपे त्थानोंके शासक आपकभ्रीके 
परमभक्त है | सुदासनाक् ठाकुर साइब श्री पृथ्वासिद्दजी 
बह्ढादुर, युवराज कुंवर साइब रणजोतप्तिद्दर्जा, लिबोदारके ठा. सा« 
जगत तिंददनी, अलुबाके ठा. ता. भजुनतलिदजी, माणिकपुराके ठा- 
छा, प्रवीणसिहजी, पिंडरडाके ठा, सा, रणजीततप्तिइर्जी, विजय- 
नगरके ठा. सा. ने, ना, श्री इमीरध्षिद्जी बहादुर जादि पृज्यश्रीके 
दर्शनके लिए बहुत ही छाठायित रद्दते हें | एवं भपने राज्योंमें 
आचार्य संघका बहुत द्वी वेभवयुक्त स्वागत किया | एवं अपने राज्यों 
में आचार्यश्रीका जयंती पेमबधे मनानेकी घोषणा की | साथ ही उक्त 
दिनको अद्विसा-दिनके रूपसे मनानेकी फरमान निकालकर उस 
दिन सरकारी छुट्टोको घोषणा को । बडोदा राज्यमें संघका विशिष्ट 
स्वागत द्वोकर राजकीय न्यायमंदिरमें इजारों जनता ब खा 
दिवान साइ्बकी उपस्थितिमें पृज्यश्रीका विश्वपर्मपर उपदेश हुआ। 
बह बडोदा राज्यके इतिद्वासमें सुत्रणक्षरोंमें छिखने योग्य है । 


(५) 


ग्रेथनिर्षाण, 

इसी प्रकार पृज्यश्राने अपनी विद्वत्ता द्वारा जनताका स्थायी 
उद्धार द्वो इस दतुसे आजतक भनेक प्रंथोंका निर्माण किया हे । 
पृज्यवर्यन अमीतक उत्तमोत्तम तीसो प्रंथोंका निर्माण किया हे । 
बे प्रथ इतने लोकप्रिय हुए दे कि आचार्यश्रीके भक्तोने उनको 
इजारोंकी संख्यामें प्रकाशित कर ठनका प्रचार किया है । जैन 
जैनेतर सभी ढोग बहुत दिछूचस्पीसे उन प्रं्ोंका स्वाध्याय करते दे | 


चातुमास व तीथ्द्धार. 

पृज्यश्रीका चातुर्मास जद्दा भी हुआ दे वद्दा अभूतपूर्व 
प्रभावना हुई दे | आपके चातुर्पाधका दी फड दे कि 
गुजरातके कई तीथ्थोंका उद्धार हुआ दे | तारंगा क्षेत्र विशाक् 
मानस्तभ व प्रतिष्ठा मद्दोत्सव, इसी प्रकार पात्रागढ़ क्षेत्रम विशाल 
मानस्तम १ प्रतिष्ठ! पूज्यश्राके चातुमासके फलस्वरूप हुए हैं। 
इत्ती प्रकार जद्वर, ईंडर वंगरद् स्थानके चातुर्मासमें भी बहुतसे 
मइत्वपूर्ण कार्य हुए दे | अनेक स्थानमें वर्षोत्ते आया हुआ पर- 
स्परका बेषम्य पूज्यश्रीक उपदेशसे दूर हुआ । स्‍थान स्थान पर 
संगठन द्वोकर ध्माज बहुत प्रेम कार्य करती हं। पञ्यश्रोके 
बचनोमें जादू जैसा प्रभाव दे। उनके सुंदर मिष्ट ह्वितमय वचनत्ति 
पत्थर जेसा हृदय भी पिघछ जाता है, सामान्‍य मनुष्योंकों बात दी 
क्या है ? इसलिए सपंत्र प्रेमका संचार द्वोता है । 
विश्वकल्याण. 

इस प्रकार पृज्यश्रीके दिव्य विद्वासे भव्योंका महतदुपकार 


( ६) 


दो रद्दा हे | अनेक साधु छ॑त पृज्यश्राकि संघर्म रहकर आत्म 
कल्याण करनेके लिए छालायित रद्ते दे । इस समय पृज्यसंघका 
चातुर्मास डुंगरपुर मेव्राडकी पुण्यभूमिपर द्वो रद्दा है | संघमें इस 
समय अनेक साधु, संत, सत्पुरुष मोजूद हे जिनमें श्री परमपृज्य 
मुनिराज आदिसागरजी मद्ाराज, मुनराज अजितसागरजी महा- 
राज, आर्यिका घर्ममतीजी, आदथिका विमरुमतीजी, क्षुछ्रक सीमे- 
धरजी, क्षु. ज्ञानमतीजी, त्र, विधादरजी, ब्र, जिनदाप्तजी, ब्र- 
विमलदाप्तजी, तब्र. रिषभदासजी, ब. शातभतीजी, त्र.अजितभती जी 
आदिक नाम विशेष उल्लेखनीय हे ! 

पृज्यश्रीके दिव्य विद्वारसे इसी प्रकार ढोकातिशामरी प्रमावना 
हो यही फामना दे | 
अब्लुवादक. 

इस ग्रथका अनुवाद श्रीमान्‌ ५. गणेशाछाछजी न्यायतीथे 
ऋषभदेवने ग्रुरुभक्तिसे किया द्वे । एबं अंग्रजी अनुवाद श्रीमान्‌ 
अ० श्री७ मृव्ठकूटकर शी, है, 3 । 4). ?€. सोलापुरने घर्म- 
प्रेमे किया डे | एतदर्थ वक्त दोनो विद्वानोंके इस साहित्य- 
सवार लिए दम आभारी हैं| इसके अछातवा जिन छसज्जनोंने 
इसके प्रकाशनमें सद्दायता दी दे उनके भी दम कृतज्ञ है । 

बिनीत- 


व्यय कॉल ८-24 


आ, मंत्री-भाचार्य कुंथुसागर प्रंथमाछा, 





श्रीपरमपूज्य, तपोनिधि, दिश्ववंद्य, 
आचायंप्रवर कुंथुसागर-विराचित 


लघुशांविसुधासिंधुः । 





शातिरसरप्तिकाना, मुधुक्षणा द्विताय परमकारुणिक३ आचा५- 
पुंगवः ग्रंधारंभ, उपकारस्मरणा्थ, शिष्टाचारपरिपाठनाथ, नास्ति- 
कतापरिद्वाराथ, निविध्मग्रंथपरिसमाप्यथ च स्वेष्टदेवतानमस्काररूप॑ 
मंगलाचरणमातनुत्ते ॥ 


उपका रस्मरण, कृतज्ञताप्रकाश, शिष्टाचारका पाछन, 
नास्तिकतापरिहार, पवित्रपरंपरापालन और निम्तिन्न ग्रथकी 
पूर्णताकी कापनासे ग्रंथकार सबसे पहलछे मगछाचरण 
करते हैं । 

प%6 €ध्गालाए दाणवे, 87690 3090 ए2706980|6 
]72९069॥07 72268 ४76 छा89700008 .7/8५७॥ 84 46 
०6277]72 ० ॥06 ४००४ 77 6 4077 ० 7९७७९०॥|७ी 
0096॥89706 (0 ऐ7९€ 0687760 208 (७97 ॥06 ५'४।४7४ 0 
9678078 06877982 ४ १(४०१७॥७ '* (58[४०07) 8720 [07 
0805€ एा0 76 9]2988076 ॥7 006 []8ए४०घ7 ० [06803 


लघु हु | 
बी कब. जी जा हा, ज जे आओ # «आफ. 3 7६, “7.६... धन गाकतऑ कह. /“ ०७७० नह. /730.7%७०*-# ७०.७ /% #२./ण्कज और ५-3 :उअ मकर 7-4 १७७५४ १३०४१ 


भररममार:७२०0 पर तकरार: भतरम 4१०८ ३००० ./+ पर द॒+सस४० पपरतहरम 5८२ हक2 रूम ८८ ल&:- का 7:र-ह८प हर मन ५ाए परमार वात ९म जर्मन पक अर; 2 अआ> पर क शलूर गरम रपियपाा कहकर एड रकम परम 





40 2९79९77067 406 ०0०॥8986000705, 00 80:70095]6086 879- 
0४06, 0 ०080"ए7€. 8००१ ग्रोक्रा65, 00 ॥€77056 
806787) 070 0" ४6 एछप7008४ ० ०णाए|/6४गहु 076 
00०0४ एा0006 80ए 086977(ए. 


श्रीदं नत्वा जिनं भकत्या, पृ्वांचायांन्‌ सुखप्रदानू। 
शान्त्ये शांतिसुधर्मों च, दीक्षाशिक्षावरप्रदों ॥ 
लघुशांतिसुधासिधुम थो5यं सुखशांतिदः । 
लिख्यते स्वात्मतृप्तेन, कुन्थुसागरसारणा ॥२॥ 

पश्जिका--श्रियं मुक्तिलक्ष्मी ददाति वितनुतते इति श्रीदः ते 
मुक्तिबक्ष्मीदायक, जयति रागादीनिति जिन: ते जिनेन्द्र, घुखदा- 
यह्ान्‌ स्वेश्साधकान्‌ पूर्वाचार्यान समेतभद्रादिपृतरांचायोन्‌, शान्त्ये, 
आत्मतुष्य्यर्थ, दीक्षाशिक्षाप्रदायकों शातिश्व छुधर्मश्च॒ तो इत्येतन्ना- 
मानी गुरुतय्यों, नत्वा प्रणम्प, अयं, प्रस्तुतः ग्रंथः, छुखे अर 
शान्ति च ददातात्पिबंभूत “ छघुशांतिसु बासिघु: / इति--अन्य 
यनाप्रधेय:, स्वात्मतृप्ेन निजात्मरपरप्तिकेन, श्रीकुन्थुप्तागर इति 
नाम्ना प्रप्तिद्वेन सूरिणा आचार्षण लिझयते विरच्यत ॥ 


अथ--समव सरणादि बहिरंगछक्ष्पी और अनंत- 
ज्ञानादि अंतरंगढह््पीकों देनेवाके, कपायविनयी निनेद्र 
भगवानको भक्तिपूवंक नमस्कार करता हूं।सब्ा सुख देनेवाके 
सप्रंतभद्र आदि पू्वाचायों एवं शांति प्राप्तिके छिए दीक्षागुरु 


- पु धा ४४ --- .. झईे 
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आआचाये शांतिसागरणी ओर शिक्षागुरु श्री सुध्म- 
_ सागरजी महाराजकों नप्सकार करके सुख ओर श्ांतिका 
सेनेवाझा यह “हघुश्ाांतिसुधासिंधु नाथका य्थ में ( श्री 
आचार्य कुंथुसागरणी पहाराण ) आत्म-रसका रसिक तृप्त 
होकर छिखता हूं। 

विज्ञेषार्थ-यह ग्रंथ शब्दोंकी अपेक्षा तो छोटा है 
छेफिन अर्थसे महान है, ओर मनन करनेवारढकों शांति- 
सुखका दातार है। इसकछिए अपने इष्ट परमेष्ठिगणको नभ- 
रकार करके, वीतराग होकर भी परस तपोधन गुरू 
( आचाये श्री कुंधूसागरणी ) स्वयं तृप्त होते हुए भी इस 
- अथको रचते हैं। महापुरुषोंका नाभोच्चारण करना ही मगर 
राचरण है। प्रहापुरुष वह है जिसने सम्पू्ण कर्मों 
जीतकर आत्मिक स्वतन्त्रताकों प्राप्त कर छिया है। 
उरसीको नित्य निरंशन देव कहते हैं| इनको नमस्कार 
करनेका उद्देश्य फेवर स्वपरक्ल्याणकी भावना है, इस 
किये उस प्रविज्ञ परप्रात्माका नाम चाहे कुछ भी हो 
अथात्‌ - निन, बुद्ध, विष्णु आदि नाप्रमें कोई विवाद 
नहीं किन्तु गणोंकी पूर्णता परमावश्यक है| सबन्न वीतराग 
ओर हितोपदश्नी ही परमात्मा होता है । 

कोई यह परइन कर कि ग्रेथकारन जिनदेवकों क्‍यों 
नपस्कार किया ! क्या जैन धर्मका प्रचार करना ही इस 
अंथका उददेश्न है। इसका उत्तर है कि-जो, रामद्रेष अदिकों 


9 -- ऊँघु-शाति-- 
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जीते सो जिन है। रागद्रेष आदिको जीतनेसे ही आत्तमाका 
कल्था[ण हो सकता है। इसाढिये उसी आत्मबधकाी सभ- 
झाकर जगतप॑ घुखशाल्तका संचार करना, यही 
जिनदेवको नमस्कार करनेका प्रयोजन है। क्यों कि ग्रंथ- 
कार स्वये सब परिग्रहको छोड़कर उसी आत्मेभेकी 
साधना में छवछीन हैं| 
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प्रश्न-जीवाना मरणात्पश्चात्‌, पुनर्जन्म भवेज्न वा। 
अथे-मरण होजानेपर भीवोका फिर जन्म होता है या नहीं । 
(3) 0॥097 ](0/२--8 ॥06 0678 7६७०० 7 ##€/ 7083 6९७६0? 
उत्त-- केंस्यापि जीवस्य कृदापि नाशो 

भावी न भूतों भवतीह लाके । 

को केवल स्यात्परिवर्तनं हि, 

दिनादिरात्रेरिव सर्वेस्टष्टे: ॥ ३ ॥ 


अथ--किसी भी जीवका नाश नहीं होता, ओर 
कभी न हुवा है, न कभी हेगा,जैसे दिनके पश्चात् रात और 


-पुधारतिपु --- बे 


कक अ बा च् जी फजरी प्मोनयमीओ 





फिर दिनका उदय होजाता है, उसी प्रकार रस संसारमें 
सारी सष्टिका केवछ परिवतेन होता है ! 

विश्वेषाथ --अनेक पढे छिखे व्यक्तियोंकों भी हृदयमें 
यह श्रेका शूलकी भांति चुभती रहती है कि मरनेके बाद 
जौवका क्या होता है ? या हमारा क्या हार होगा ? जीव 
का नाश होता है क्या! श्री गुरु फरपमाते हैं, हे भाई ! ऐसी 
शंका व्यथ है, क्‍यों कि जीव तो अपर है, इसका नाश 
तो हो ही नहीं सकता है ! हां, और द्रव्योदी तरह इस 
द्रव्यकी भी पर्याय बदछती जाती है। इसक्षिए क्रिसी भा 
बुद्धिपानको सृत्यु डरकी चीन नहीं है । क्‍यों कि सत्कर्म 
का फल, बुरी पर्यायको हटाकर अच्छी पर्यायमें ही तो 
भोगा जा सकता है! जेसे कि फटे, पुराने कपडोंकों फेंक 
कर ही हप नये कपडोंसे छाभ उठाते हैं। इससे साबित 
होता है कि जौव मरता नहीं, किंतु अविवेकी शझ्वरीरके 
चदलनेका ही जीवकी #्रृत्यु मानते हैं, और व्यथ ही ढरते 
हैं । इसलिए श्रीगुरु सावधान करते हैं ! 
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ज्ञात्वति रृत्योश्व भयं प्रमुच्य, 
वियोगदुःख हि तथा परेषाम । 


मीज-र ला चकी २..नत ७, आन, हन.ब# के, /7फ 2. 


है --लघु-शांति- 








स्थाच्छुद्धाचिट्रप पदाधिकारी, 
स्वस्थस्तवात्मापि भवेत्प्रपूज्य: ॥ ४ ॥ 


पश्जिका--- इति पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञात्वा-विज्ञाय, पमृत्यो॥; 
मरणस्य भय भौति, तथा परेषाम्‌ अन्येषाम्‌ इष्टमित्रादीनाम, वियोग 
दुःख वियोगजन्यमनुतापं, प्रमुच्य त्यक्ता, श्रुद्ध्चासी चिढद्रपस्तस्‍्य 
पदस्याधिकारी, शुद्धल्वात्माधीन:, स्थात्‌ भषत्‌, अपि च, एतत्कृते 
तब तावक:, भात्मा जीत्र:ः सत्व छात्माने |#त॥,प्रपृज्य प्रकर्षण 
पृज्य:, पूजाइ३, भचेत्‌ त्जायेत, नांत्र संशय:, कार्य: ॥ 
अर्थ--ऐसा (द्रव्यपयाय दृष्टिको ) जानकर, मृत्युका भय 
और दइष्टननोंके वियोगजन्य दुःखकों छोडकर शुद्धचेतन्य 
पदके अधिकारी बनों, जिससे कि तुम्दारी आत्पा स्वस्थ 
होकर पूज्य बन जावे । 
पतिकक्ाणटु 0ण7त फीा8ठ छातप॑ 8089007॥708 ॥0)€ 
6697 0 0608४ 20वे से हल ० एल्एशाभापर (ता [० 
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विश्वेषाथ-- प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणसे, युक्ति तथा 
स्वानुभमवसे यह बात सिद्ध हैं कि विश्वमं किसी भी 
जीवफा कभी भी सम्ृझ नाश न हुआ है न होगा, केवछ 
शुभाशुभकारणोंसे बेश्ञ अथात्‌ शरीर बदछ्ता है। जैसे 
बहुत हिंसा करनेवाछा अवनी मनुष्यपर्यायकों छोड़कर 


“अैधासिधु-- ७ 
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नरकमें घृणितफ्यावमें उत्पन्न होता है | मायाचार, कुटिलता 
इंष्यांसे प्राणी, चरिन्दे, परिन्दे आदिकी तियेश्वपर्यायको 
ग्रहण करता है | परिश्रभावोंस अथात्‌ दया, दान, भक्ति 
आदि कुछ कोभपछ, तथा आरंभ परिग्रह आदिके परिवर्तन 
युक्तभावोंसे पुष्य मरके भन्नुष्य पर्यायमें ही उत्पन्न होता 
है। तथा परिणारोंपें भी तीव्रता मन्दता आदिसे मन्नुष्योंमें 
भी सुखी, दुखी, भाग्य, दुभोग्य, विद्वान मे, योग्य 
अयोग्य इत्यादि पने की तरतम्ता अवश्य होती है। दान 
पूजन, परोपकार, विश्वप्रेम, छोकाहित, सहिष्णुता, बैये, 
इत्यादि ग्रुणोंको निरंतर धारण करनेवाढा मनुष्य, देव- 
पर्यायपें उत्पन्न होता है । 

सम्पूर्ण शुभाशुभविकल्पों तथा विवेक प्‌ृवक अंतरंग 
बहिरंग परिग्रहको छोडकर शुद्धचिद्रप होनेकी भावना 
से जो आत्मा आत्पाको आत्माके ही द्वारा आत्माके 
छिये, आत्मा ही, देखता जानता तथा निमग्न हो जाता 
हे, वह प्रृक्त हो जाता है| 

मुक्त होनिपर भी जीवका व्यक्तित्व कायम रहता 
है, क्‍यों कि सब सिद्ध गुणोंकी समानतासे एकरूप ई 
तथापि व्यक्तित्वकी अपेक्षा मिन्न २ हैं। जैसे कि सम्रुद्रका 
जरू एक ही दिखता है, किन्तु उसके आनन्तानन्त पर- 
माणु सथ परस्पर भिन्न हें । 

कोई कहते हें कि सब जीव एक परभमात्पाके ही 


“-कघु-शांति-- 
अंश हैं, किन्त यह यात युक्ति ओर स्वासुभवर्क विरुद्ध 
ठहरती है !यादि परमात्माके ही सब जीव अंश हैं तो पर- 
पात्पाके सुर्खी होनेसे सब भाणियांकों सुखी होना 
चाहिये | किन्त ऐसा दिखाई नहीं देता, नीवोंके रुदन 
आदि दुखोंसे परपात्माको भी रोना पढेगा । नौव माया- 
चारी आदि करते हे तो परमात्माम भी परायाचारीका 
भाव होता होगा । क्‍यों कि लेसे झराोरके एक अंग 
बिच्छु काटता है, उसकी वेदना सवागर्भ प्रतीत होती है, 
इससे ही शरौोर्के सब अंगों एक ही जीवकी 
व्यापकताका बोध होता है| सथ जीवोंपें ऐसे किसी 
एक परमात्माकी व्यापकताका बोध नहीं होता। इससे 
निश्चय होता है कि सब जीव अपने २ कमोंके स्वयं 
भोक्ता ओर अबिनाशी हैं । 

जो पहिछ नर था वही नारकी हुआ, नर ही तियच, 
पन्नुष्य, देव आदि होता है, वही जीव कर्षक्षय करके 
नित्य निरंजन सिद्ध होगया | इससे साबित होता है कि 
जीवका नाश नहीं होता, केवक पर्यायका परिदतेन होता 
है। जेसे-कि-सूयके क्षेत्रान्तरमें जानेसे दिन ही रात और 
राजि ही दिन रूपमें परिणत होती है, अथवा दीपकसे 
प्रकाश ओर उसके इटा केनेपर पुनः तम्का प्रभाव हो 
जाता है| यही व्यवस्था प्रत्येक्ष चेतन अचेतनकी पर्याय 
परिवर्तन भी. छागू होती है। . दृष्ांवके छिये एक पत्ता 


-पुपासिधु-- ९ 
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अभी हरा है, पकने पर पका हो जाता है, यही भ्रूमिपर 
पहनेपर पिट्टापें मिछ जाता है, पून; जछू आदिके संयोगसे 
प्रिट्टी हरित वनस्पतिरूपमें परिणत होनाती है, इससे 


4 


मालप होता हैं कि जीवका ही नहीं किन्तु सब 


चीजोंका पुनजन्म होता है, किन्तु इससे यह नहीं सम- 


झना चाहिये कि सब द्रव्प तेतन ही हैं। जहां चेतनका 
संबंध है उ॑श्त वस्तम घटना बढना दोनों होते है। जेसे 
ज्वर चिन्ता आदि से मनुष्पका शर्रार क्षीण होजाता है 
नीरोग होने से पुनः पृष्ठ होनाता है, अजीब द्रव्य में यह 


' बात नहीं है, अजीब पिंड तो घटता ही जाता है। नैसे 


मृत शरीर, पाषाण आदि । निपित्त, नेपित्तिकरूपसे 
क्रिया सबमे है। किन्तु क्रियावाञ से किसी चौजको सजौव 
नहीं कहते हे | सजोवपना तो चेतन्य अर्थात्‌ सुख दुःखा- 
दिके अनुभव से संबंद्ध है 

यदि कोई ऐसा कहे कि पुनजेन्म या पाप पृण्य आदि 
कुछ नहीं है किंत पक्षपाती मन्नुष्योंने ही किसीको धनी 
किसीको दरिट्री बना दिया है। इसछिए पक्षपात छोटकर 
सबको समान बना देना चाहिये। ऐसे भाइयोंसे कहना 
है कि-पक्षपात छोदना चाहिये यह तो अच्छी बात है। 
चौंतराग प्श्ुका तो यहीं संदेश है कि सम्पूण जगतमें 
समता अथात सुख हो । परन्तु तुम्हारे कहने माजसे पुन- 
जेन्प या पृण्य-पापका निषेध होता नहीं! 
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गर्भसे ही सब साधन सामग्री समान होनेपर भी एक 
निबछ, एक सबरू, एक विवेकी, एक अधिवेकी, एक रोगी 
क्यों पेदा होता है ! इनमें साम्य करनेका क्‍या उपाय 
होगा ! अथवा आप कहें कि हमारे साधन पिछानेपें त्रटि 
रहनेसे ऐसी विषमता हुई तो हम पूछते हैं साधनोंपें त्रुटि 
क्यों रही ? जब कि साम्यके हजारों साधन ओर उद्योग 
करनेपर भी अंध पंगु, रूपवान कुरूपचान्‌ इत्यादिमें साम्प 
नहीं होता तो इससे मालूम होता है कि प्वक्ृत शुभाशुभ 
है और वह अपारेहाये है, उसका शुभाशुभ फछ भोगना 
ही पढेंगा। 

इस प्रकार प्रभाण यूक्ति ओर अन्नुभवसे साबित है कि 
पुन्जन्प अवाधित है । 

४ इसलिए-मृत्यु अथोत बतंपान पर्यायके वियोगमें 
जो तुप दुःखका अनुभव करते हो यह ठीक नहीं है,क्पों कि 
यह तो प्रत्यक्ष ही है कि अच्छी बस्तुकों पानेकेलिए जाण 
श्ीण दस्तुका त्याग अनिवार्य है और आवश्यक है। यदि 
तुपने सत्कमे किये हैं तो अवश्य उत्तम देह प्राप्त होगी, 
इस देहसे ही ऐसा मोह क्यों ! अतएव सृत्युका ढर व्यर्थ 
ओर अप्नवानजन्य है । 

कुछ छोगोंका खयारू है, नीवको इंश्वर ही रचता 
है ओर नष्ट करता हे, यह खथार बिककुछ विवेक और 
युक्तिशन्य हे-- 


“पुधासिघु -- ११ 
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श्रीपद भगवद्ीतामईं भी कहा है कि-- 
कतृत्वं न च कमाणि, लोकस्य रगजति पथु। । 
न कर्सफलसंयोगः स्वभावस्तु प्रवतते ॥ 
नादत्त कस्याचेत्पापं, न चेव सुकूतं विभ॒ः | 
अज्ञाननाव॒तं ज्ञान, तेन सुशन्ति ज़न्तवः ॥ 
अर्थ--ईइबर छोकका कता नहीं, यह तो स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हैं, तथा वह किसीके पृण्य, पापकों भी ग्रहण 
नहीं करता है। अज्ञानस ज्ञान ढका हुआ है, इसीसे प्राणी 
मोहित हो रहे है। ईइवर किसीका कता हरता नहीं। ऊपरके 
कथनसे साफ मालुपम हो जाता है, कि जोवकों इंश्वर नहीं 
बनाता बिगाढता | यह जेनधर्मका ही नहीं, सर्वका मान्य 
सिद्धान्त है । 
दे प्रश्न- 
को5स्ति प्राणिमात्राणां धर्मों में सिद्धये वद। 
हे गुरो ! प्राणिमात्राणां धर्म: के में सिद्धये बद । 
हे गुरुदेव ! प्राणिमात्रका धर्म क्‍या है सो कहिये, 
जिससे मेरा पनोरथ सिद्ध हो | 


(५70250000४8---- 00! एर८॥३०7४०४४ 076९0696007, 
96956 6|] 76 0" शाए एक! शाउ%09%0070, ४०४ 
706 #शाएंणा [ था ]) (६०0 96 005827"४८6606 ) ०६ था! 
76778. 


(दब ““लघु-शांति- 


सना हिना हा “४5... अं जन>-+ बा॥ /हथ न्कम न्‍+ 


धर्मो5स्ति प्राणिमात्राणार्माहिंसेवा भय प्रदः । 
| किक | ७ | 4 पक 

अतः सदाविश्वशान्त्ये स पालनीयों मुदाइखिले॥५। 

पशल्ञिका--प्राणिमात्राणां-सर्वेषाम्‌ देद्दिना, अभर्य प्रददाती- 
त्येबे शीछः, अद्विंता एवं घर्मोडस्ति अत एवं समीर्चाना चातो 
विश्व शान्तिस्तस्ते श्त उक्तलक्षणों धर्म: अखिलेः संपरेष जन्तुजातिः 
मुदा दृर्षातिरकेन पाछनीय: रक्षणीय: | 

अर्थ--सब प्राणियाोंकों अभय देनेबाछा एक 
अहिंसा हीं धर्म है, इसी से विश्वमें सच्ची श्ाांति हो सकती 
है, इसको हपसे सबको पाछना चाहिये | 

विशेषायं-- सब प्राणी) अपने ऊपर आकफत आने 
से डरते हैं ओर अभय चाहते हैं, छकिन अभय तभी 
आ्राप्त हो सकती है जब कि वहां अहिंसा वतमान हो, 
इससे साबित होता है कि आहसा ही सच्चा ओर 
शक मात्र धर्म ह । जहां ये ह वहां अवदय ही शान्ति 
ओर सुख है, किसी को यह शंका हो कि दुनियां में तो 
अनेक पं देखे और सने जाते हैं | ये क्या हैं ! उसको 
चित्त स्थिर कर यकीन करना चाहिये कि ये सब पत- 
सतान्तर उस अहिसा रूप धर्म ( ध्येय ) को न समझकर 
परिस्थितिवश बने हुए मांगे है। बस्तुतः विश्वधर्भ एक ही 
अथांद जनधर्भ ( अहिंसा धर्म ) ही हैं। और विदेह 
झेत्रभं यह शाइवत सर्वेपान्य रूप रहता है । अज्ञानसे 
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जिन्होंने इस विश्व धमंकों नहीं समझा वे ही विश्व 
यद्ध या कछहके अश्ञान्त के जुम्पेवार हैं। इसकिय 
प्रत्येक सुखाभिराषीकी स्वपर हितकेलिय इसका अबछ- 
म्बन करना चाहिये । 

&5फ़एछ8-0त0ए १४०४-76 (8४४9०) 
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प्रश्ष ३-अहिसा धमंचिन्हं कि व्तते में गुरो | वद । 

दे गुगे | मे बद कथय भर्दिसा धर्मस्य चिहं कि बतंते । 

है गरुदेव ! मशे बताइये उस अहिंसाधपका चिह्न क्या है । 
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स्वात्मवत्‌ प्रांणमात्नराणां, प्रयत्नात्परिरक्षणम । 
अहिंसा परमो धर्मः लाकेस्मिन्‌ शांतिदायकः ॥६॥ 
पडिजका---छात्मवत्‌-साकम न: यथा, तथा प्राणिमात्राणां-- 
सबंधाम्‌ सूक्ष्मस्थूछजन्तूना, प्रयत्नात-अप्रमादेन, परिरक्षण-अन्यव 
रोपणम्‌ स एवं अद्विसा परमो धर्म: इति विश्वतः, से धर्म: शांति- 
दायक: लोके: विंखे अद्विंत! घम; स्यात्‌ भवेत, नापरः | 
अथं--अपनी आत्माकी भांति प्राणीमॉच्रकी चाहे 
वे सूक्ष्प हों वा स्थृूछ, प्रयत्नपूर्वक रक्षा करना वही सज्ज- 
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नोंका प्यारा, शांतिकों देनेबाढा समरत रोकर्पष श्सिद्ध 
“४ अहिंसा धर्म ” है, दूसरा नहीं । 

विश्वेषाये-तुःखब्मे पढे हुए प्राणियोंकी हरतरह मदद 
ऋरना उनको सुखी बनाना यही अहिंसा पभका चिन्ह है । 
चर्षके नामपपर किसीको सताना या छछसे या जबरदस्ती 
किसी धर्मायतन पर कब्जा जपा छेना, या धर्मफे नाभपर 
भार पीट करना यह सब तो घोर आत्मपतन है। वर्भके 
नामपर पाप कपाना है। जेसे--पैेछा कपड़ा कोयला या 
गटरके पानीस शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्वायेबुद्धिके 
किए किसीकोी सताना या जुल्म करनेसे आत्मा शुद्ध न 
होगी ! आत्पशुद्धिक छिए तो देवपूना, गरुसेवा, विश्व- 
सेवा, दान, क्षमा, शीक आदि धर्षकाये करने चाहिये, 
अन्यथा विश्वकी या आत्माकों घोका देनेसे आत्मपतन 
ही होगा | 

<3 5७४७४ ४--॥८ ४06 60पो था ऐह फेशाए78 
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6 श्र ! ऋषि, 

प्रश्न-स्पष्टाथ कुरुताद घीमन|धमस्यास्य विशेषतः। 

अथ-हे विज्ञर | इस अहिंसा घमेका विश्वेषरूपसे 
खुछासा कीजिये । 
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रोचते खात्मने यय्यज्ज्ञेयं तत्तरपरात्मने । 
अतएव परेभ्यो5पि, देय वस्तु सुखप्रदम ॥७॥। 
सर्वजीवसमत्वान्न कायय कस्यापि पक्षकम । 
सव्वाषिश्वसुखी यस्मात्सदा स्यान्मंगर्ल भुवि ॥८॥ 


पश्चिका--यद्‌ वस्तु स्वात्मने स्वस्त रोचते तदेव ( समीचीन 
त्तरात्‌ू ) परात्मने पररंभ, भपि रोचते, इति ज्षेय । अतएबर परेम्प- 
अन्येम्यो5पि सुखप्रदं, सुख द्वित, प्रकषण ददातीस्येबंभूत वस्तु, 
द्वव्यं देवम्‌ । सर्ब च ते जीवा, तेषु समत्वात्‌ कस्यापि, पक्षकस्‌ 
पक्षपातः ( रागांदिना ) न क्रायः, यस्मात्‌ू-यतश्च, स4-कृत्सन, 
रविदं-जगत्‌ साख, स्थात्‌ भर्वेतु, भुवि भूपण्डरे अ संगर 
कल्याण, स्पात | 

अथे---जो वस्तु अपनेक्िए रुचिकर अथात्‌ हित- 
कारी है, वही दूसरोंकों भी ज़रूरी है ऐसा जानना, 
इसलिये हपेश्ना दूसरोंको भी सुखदायक बस्त देनी चाहिये 
ओर सब जीव समान हैं, इसछिये रागद्रेपसे किसीका 
पक्षपात नहीं करना चाहिये | तभी सवे जगत सुखी और 
भूपण्डलपें आनन्द म्ंग्रक्त हो सकते हैं । 

विश्वेषा्थ--कोई भी यह नहीं चाहता, कि में सताया 
जांउ, ठगा या छछा जाउ। | इसलिये हमको सबके साथ 
बेसा ही व्यवहार करना चाहिये, जसा कि हम अपने साथ 
' डुसरोंसे चाहते हैं।सब जीवोंको अपने २ प्राण बढ़े 
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प्यारे छगते हैं, इसाहिए सब्र समान हैं, किसीके भी 
प्राणोंकोी कपकीमती समझना पक्षपात है पाप है। इसलिए 
किसी भी जीवको किसी हेतुसे मारना सताना ठीक नहीं । 
सबके अहिंसामय परिणाप हो इसीसे विश्वमें और इस 
भूपण्डछपर सवत्र सुखशान्तिका साम्राज्य हो सकता है । 


कक 


केवढ मुखस अहिंसा, अहिंसा कहने से कोई 
कृ/भ न होगा, किन्तु इसको कार्यरूपमें परिणत करनेसे 
ही अपना भकछ्ाा होगा | आत्पा वीर ओर निर्भय बनेगा । 
( रोंगीकोी छोडकर ) “जो वस्तु वास्तवमें उत्तम है 
बही सबको प्रायः उत्तम छगती है ” इसलिये पक्ष छोडकर 
देश, विदेशमें स्वपरके कल्याणार्थ दूसरोंको हमेशा 
उत्तप उत्तम वस्तु उच्च आचार विचार ओर सुख देना 
चाहिये | विश्वके सब भाणी समान हैं इसलिये किसीके 
साथ पक्षपात नहीं करना चाहेये, इसीसे भूपण्डछूमें 
सवंत्र आनन्द पंगछ ओर शान्ति होगी । 
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पुनरपि विशेषाथः क्रियते सिद्धये नुणाम ॥ 

पश्जिका--उक्तस्‍्यापि पुनः, विशेषेण अर्थ: क्रियते, नुणाम्‌ 
मनुष्याणाम्‌ यतः सिद्धि: छुखशान्तिलामः भवेत्‌ । 

अथे- ऊपर कही बातोंका और भी खुलासा करते 
हैं ।मिससे मनुष्योंको सिद्धि अर्थात्‌ सुख शान्ति पिछे । 

॥0 ३8 ह880ाए €हएकरंगहत एॉटआलीए 07 ४0७ छशाा- 
[976 0 06८06. 
आरम्भोद्योगजा हिंसा, वा संकल्पविरोधजा । 
यावज्न त्यज्यते पृर्णो५5हिंसा धर्म: भवन्न को ॥९ 
शकक्‍नोति क्षावकस्त्यक्तुं, नारंभोद्योगजां यदि । 
विरोधजां तथावइय, शक्तः सकलपजां सदा ॥१० 
पृवोक्तां सवेहिंसां हि, व्यक्वा वावकायचेतसा । 
भवेयु: साधवः खस्थाः, आशीरस्ति ग्ररोरिति॥११ 

पन्चिका--आरंमे, उद्योग च जाता, एवंभूता दिसा, प्राणि 
पीडन तथा सेकल्पेन विरोधेन च जाता, इिंखा याबत्‌ न॒त्यज्यते 
पारीहियते ताबत को क्षितितले पूर्ण: गद्विता घमा न भवेत । 
यदि श्रावकः बणुत्नती, आरंभे वद्योगे च॑ भवाम्‌ दिंता व्यक्त 
पारहतुं न शक्‍नोति, तु विशाधहमता तथा सकल्पप्तेभर्वा दिखा 
धदां, त्यक्तुं शक्त: समथो5ध्तति । पू्वोक्ता-उपरि निर्देष्ठाम्‌ सर्ब- 
विधां हविंछा, वाक्कायचेतसा त्रिन्रि: यांगे), त्यक्तवा, हि निरचयेन, 

२ 
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साधवः महात्रांतेन३, स्वस्था-छात्मनि त्थिता, सुखपूर्णा:, गा भवेयुः 
स्युरिति गुरो: परमकारुणिकस्य शआशीरत्ति । 

अर्थ--आरंभी, उदयोगी, संकरपी और विरोधी 
चारों प्रकारकी हिंसा जवतक न छोडी जावे तबतक पूर्ण 
अहिंसा धर्म नहीं होता, यदि अणुव्रती, शहस्थ, आरभी 
और उद्योगिनी हिंसाकों न छोढ सके तो विरोधी, तथा 
संकल्पी हिंताफ़ो अवश्य छोड़ना चाहिये । ऊपर #$ही 
स्व प्रकारकी हिंसाको पन, वचन, कायसे त्याग कर 
साधुगण स्वस्थ अथोत सच्चे सुखी होवें, ऐसा परम 
दयालु ग्रुरूका शुभाशञ्ञीवांद है । 

विश्वेषाथ--दुनियां में भोजन आदि आरंभ कार्य 
करना अनिवाय हे। हसाकिये साधारणतः अधि, मसि, 
कृषि, सेवा, शिल्प, वाणिज्य, आदि उद्योग करने ही पढ़ते 
हैं। विरोधी हिंसा भी परिस्थिति वश कभी २ अनिवाये 
हो जाती है। जेसे-बारूक-हित मित भाषणसे या इच्छित 
वस्तु देनेपर भी पढने नहीं जायें, खेलकूदपें ही समय 
दबाद करे तो हिलेषी पिता उसको जबरदस्ती भी रकूछपें 
मेमता है | इसी तरह कोई चोरी करे, व्यभिचार करे, 
निरषेछको सतावे या विद्वश्ञान्तिमें बाधा उपस्थित करे, 
एसे प्राणाका भी हृदयसे बन्धु समक्षकर उसके ओर विश्व 
कृल्याणफे छिए जेसे बने तेसे रोकना चाहिये | इस बिरो- 
धर्म इसा तो संभव है किन्तु वह अहिंसा सरीखी ही 


ही हे 4 > 3 आओ 


है।इस प्रकार आरंभी विरोधी ओर उद्योगी ये तीन 
हिंसा तो साधारण गृहस्थासे समय हैं । परन्‍्त संकरपी 
ईहंसा तो प्राण जाते भी नहीं करनी चाहिये, इसका 
खुरासा यो है-किसी देदी देवताफे नापपर बकरा, भेसा 
आदि किसी जीवकी बक्लि देना, धर्मक नामपर परस्परमें 
अगठा करना, गुरु या घपके नामपर अत्याचार अनाचार 
करना ये सब संकटपी हिंसा है, इसका तो सबको सबंया 
स्पाम करना चाहिये । 

इस प्रकार विद कल्याणके छिए हरएक प्राणीको 
ययाश्षक्ति आरंभी, विरोधी ओर उद्योगी हिंसाकों भी 
छोडकर, हिंसासे सेथा निषृत्त होनेका उपाय करते हुए 
चिदानंदका रसास्वाद करना चाहिये | 
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| आफ री, 0. कर फ्‌ 
प्रश-साहशवशान्त्युपायः का विद्यत में गुरो ! वद । 

अर्थ-है गुरुदेव ! सच्ची विश्वशान्ति का उपाय 
क्या है सो बताइये ! 
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नानामतविषि त्यक्तवा ह््टिंसाधर्मशिक्षणम । 
देय॑ श॑ प्राणिमाश्रेभ्यः, स्यात्कों शान्तियंतःसदा॥ 
वा स्वात्मानिन्दनाउक्तया, परस्तोत्रेण वा सदा । 
खगुणाच्छादनात्कीतिः, परेषां गुणवणनात्‌ ॥११॥ 
पत्चिका--नानामतानां विधि-परस्परमिन्नानेकमतमेदं, त्यकत्ता, 
विमुच्य, प्राणिमात्रेन्प:-सबमूतेम्यः, भर्दिसाधर्मशिक्षणे, हो-- 
सुख च देयम्‌, यतः यस्मातू-को-पृथिव्यां सदा, शान्ति$ स्थात 
बा-अथवा, स्वात्मन:-स्वस्य, निनन्‍्दनात, भन्येषाम-स्तोत्रेण 
पुण्यग्रुणोत्कीतेनात, सवगुणानां आच्छादनात्‌ , परषाम्‌ गुणानाश्न 
ब्णनात्‌ कीत्ति3 शान्तिश्चावर्य भाविनीत्यत्र न संशयः कार्य: । 
अर्थ--नाना मतांके भिन्न २ विधि विधानकों छोढ- 
कर प्राणीपात्रको, आहंसा षमंका शिक्षण और सुख देन्‍्पय 
चाहिये | तथा आत्मनिंदा और परप्रशेसा, अपने ग्रुणोंका 
आच्छादन और दूसरे के गुणोंका प्रकाशन भी ज्ञान्तिका 
परम पवित्र साधन है। और सच्ची कौतिंका उपाय है । 


“-पछ्ुधासिषु--- २१ 
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विज्षेषाथ--दूनियांधें बाह्य में अनेक मतवाद हैं, 
उनका बाहा क्रियाकांद भी भिन्न २ दिखता हे। छेकिन 
अन्तरंग मे उन सबके अहिंसा को हो चाह, ओर आरा- 
धना है । अतः सबके अन्तर्तत्वकों प्रगट करने के छिप, 
यादे विश्वकी सम्पूर्ण शिक्षा संस्थाओं में ओर सम्पूर्ण 
चमाक प्लेटफा्प से यदि एक मात्र अहिंसा तत्व ओर 
सब प्राणयांकों सुख दनकी शिक्षा दी जावे, तो फिर 
दुनियांस छाम्वों मन्ृष्यों तक को नह्ठ करनेबाढी कछूह 
और अशान्तका अन्त हो जावे । इंष्या भी अश्वान्तिका 
शक जवदंस्त कारण है, ओर ये ज्यादातर पैदा होती 
है, अपनी बढाई अर्थात्‌ अपने आपको बढा ओर दूसरों 
को छोटा पानने से। इसाछये कोई व्यक्ति कितना हों बढ़ा 
और विशेषता सम्पन्न हो जावे, उसको चाहिये कि अपने 
दोषाकों और दूसरे के गुणोंको देखे | अपनी निन्दा करे, 
ओर दूसरे के ग्रणोंकी प्रशंसा ओर प्रकाश करे + यह तो 
सोचना भी नहीं चाहिये कि यदि हप्त आप ही अपने 
गुणोंकों न फेलावेंगे, तो हमारी मान्यता कैसे होगी । 
क्यों कि ग्रणों में तो स्वयं एसा आकर्षण है कि दुनिया 
स्वर्य उनकी ओर आक्ृष्ट होनाती है ओर बिना कहे ही 
उनको सब जगह फैकानका उद्योग करती है तभी घुण- 
वानकी सच्ची कीति होती है, इससे विश्वश्ञान्तिमें बी 
सदद पहुचती है । 
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जी 6७ “अल “जता 25 





विश्वजशांतिका उपाय कहिये अथवा अहिंसा घमंकी 
विशेष शिक्षा कहिये, दोनोंका एक ही मतलब है | विश्व 
प्राणियात्रका हित करनेवाला आहखसा धर्म ही हे। जैना- 
चायने इसे दुनियांके सब दुखोंको दूर करनेवालो राम- 
बाण ओषधि कहा है । अहिंसा ही जेन धर्मका मूल प्राण 
हैं। इसाहेए अहिंसा धर्म या जनपधर्म इन दोनोंकों एक ही 
बात समझना चाहिये । प्रचलित राग द्वेष बदानेवाके भिन्न 
२ प्रतप्रतान्तरोका पोह छोडफर एक ब्रात्र अहिसक बन- 
लेकी विधिको अपनाना चाहिये। सब्र प्राणियोंकी रक्षा 
ओर उनके सुखी होनेका उपाय करना चाहिये | निरंजन 
निविकार परमात्माकी स्त॒ति सेवापें सबको रुचि रखनी 
चाहिये जिससे नरसे नारायण दोनेका ध्येय ओर उच्च 
आदर्श हमेशा याद रहे! क्यों कि-यह प्रसिद्ध हे कि जिस 
चीजका बोध करना हो उसका चित्र सामने रखनेसे बसे 
ही सस्कार हो जाते हैं। मेसे वश्याकी फोटो या दुराचारी 
की संगति तत्कार विकारका कारण हां जाती है! 
अथवा, वस्घाढंकार विभाषेत शिशुकं सापने उसको 
रिश्ताने गाने बजाने आदिकी चेष्ठा होती हैं | थाता, बहिन 
त्यागी महात्मा आदिकी मूर्तिके सापने उसी जातिके परि-, 
णाम होते हैं | इसछिए यह भी जरूरी है क्कि-पमुमक्षुको 
वीतराग निर्विकार निरंजन देवकी पूर्ति अपने सामने 
रखनी ओर उसकी उपासना करनी चाहिये, जिससे 


-पृधासिधु-- कै 
उपासक भी बेसा ही शान्त सुखी ओर परमात्मा बन 
सके । रागरंग वद्धाढंकार आदियें तो दुनियां रातदिन 
यो ही भूछी रहती है। सुख शांतिके किए वीतरागताका 
समागप्र होना बहुत जरूरी है। इसीके अभाव आन 
विश्वके शिक्षा॒यों्पं वीतरागता ओर अहिसाकी शिक्षा 
आनिवाय होनी चाहिये । 

विश्व झ्ाांतिका दूसरा उपाय, आत्पनिंदा ओर पर 
प्रशंसा भी है। इससे मानव जातिमें परस्परमें इंष्या रागद्वेष 
पक्षपात आदि उत्पन्न न होगा | अहंकार अज्ञान आदिसे 
ही घर घर, देश देश और विश्व विसबाद अश्ञांति फेछी 
हुई ६ | इन सबको मिटाकर अहिंसा, बीतरागता ओर 
विवेक सहिष्णता आदि दिव्यग्रुणोंका स्वपरपे प्रचार 
होना चाहिये । 
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| इति मथपरोष्याय: ॥ 


२७ “>-लघु-शांति- 
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अथ द्वितीयोप््यायः 





प्रश्ष- कोधस्य मानस्य भयस्य माया- 
कक र्‌ः कप 
वृद्धेश्व हेतुबंद में कपाव्येः ॥ 
अरथ--हे दयासागर ! क्रोध, मान, भय और माया 
के बठनेका कारण क्या है सो मुझे बताइये । 
7887 वा (37प्तर5४५ 2) 


(20 | (206०) अर खालःटए, (टी कराट (06० 7ढछ800 0 
08267, 7680800, 48०४, &7)५ (796 १00782989€ ०६ 06९९॥६8, 


क्रीधस्य मानस्य भयस्य माया- 

वृद्धेश्न हेतु: काथितः प्रलोभः । 
'ज्ञाववेति कस्यापि शुभाशुभस्य, 

लोभो न कार्योईखिलदुखदः को। 
लोभप्रणाशाज्न कदापि लेके, 
क्रोधादिमायावश्ञतां प्रयाति। 
क्रीधाद्यभावाद्धि सुख च याति, 
खात्माउतिशुद्धोपप्यजरामरः को ॥ १५४७ 


“सुधासिषु -- रथ 


जज ाओ. अ#क 3. की ्. न ब्प ख जा ओथ बा तक 








पश्चिका--क रष स्थ कफीपस्य, मानस्यथ, भयस्य मीते:, मायाया: 
कपटस्य, बृद्धे:, देतुट, कारणं, छोम:, कथित:, इति, ज्ञात्वा-विज्ञाय 
शुभस्य, अशुभस्य च कस्यापि बध्तुन [कृते] अखिक दुख 
ददातीत्येबंशीलों लोगो न कार्य: | छोभस्य प्रणाशात्‌ ( जन; ) 
कदापि कर्मिदिचदपि काछे, क्रोध आदियेषाम तेषाम मायामयमान 
कषायाणाम, वशता, अधीनताम्‌ न याति, क्रोधादि कषायाणाम 
अभात्राच, आत्मा, जीव., खुखे च याति लछोके भुवने अतिशयेन 
शुद्ध:, निमेछ:, अजरइ्चामरस्चत्यबंमूत:, कोः प्रथिव्या, छुखी- 
स्त्रस्थ:, भवेत्‌ । 

अर्थ--क्रोध, मान. भय और पायाकी वृद्धिका कारण 
छोभ हैं, ऐसा जानकर, दुनियांधें सब दुःखोंका देनेवारा 
किसी भी तरहकी शुभाशुभ वस्तुका छोम नहीं करना 
चाहिये | छो भका नाश हो जानेसे छोकमें क्रोध, मान, 
मायाके वशर्भ नहीं हो सकता और क्राघधादिके अभावसे 
निमात्मा अत्येत निर्मेछ स्वस्थ ओर संसारमें अवहप 
छुख को प्राप्त करेगी । 

विशेषार्थ--दुनियाके सभी कार्योका छुछ न कुछ 
कारण अवश्य होता है | क्रोध,मान,पाया ओर अनेक सांसा 
रिक उपद्रवोंका भी कारण है। और वह छोभ है इसकछिए 
सुखाभिछा पीको यह छो भ येन केन प्रकारेण जीतना चाहिए! 


क्यों कि जैसे जढ मूछ विना वृक्ष कट व्‌ बिना 
पहक्ू भी गिर जाता है, उसी प्रकाइ 


२६ --रुघु-शति-- 
छोभ के नष्ट हो जानेसे क्रोध मान, माया, भय, इंष्यों 
आदि अनेक सांसारिक दुगगुण दुःखादि समूछ नष्ट हो जाते 
हैं, और परमानंद प्रगट होने छृगता है छोम दो प्रकारका 
होता है । एक प्रशस्त छोभ दूसरा अप्रशस्त कोभ । स्वा- 
याघ होकर दूसरेके घन, स्नी मान आदि का अपहरण 
करना, परिग्रहकी तीव्र छाछूसा हॉना यह अप्रशस्त छोभ 
है। इससे ही जगतमें दुःख अशांति और हाहाकार फैला 
हुआ है, यह महा दुर्गेतिदाता है। आत्मकल्याण और 
विश्व शांतिके लिए इसका तो त्याग करना ही चाहिए। 
चिदानद चिद्रृूप सुख या स्वानन्द रसमें ठृप्त होकर आत्मा 
में ही निमग्न रहनेकी ककछा न आईं हो तो साधु या गृहस्थ 
को प्रशस्त छाभ का आश्रय छूना चाहिए। प्रशस्त कछोभ 
बह है जिससे सब प्राणियोंको छाभ पहुंचे जेस--साधु 
सत्पुरुषाके समागमका छोभ । दान, पूजा,सद॒पदेश, ऐक्स 
स्थापन हस्यादि शुभ कार्यों परिश्रमपूर्वफ छगे रहनां। 
इसका फल परस्पर प्रेय छोकिक शान्ति तथा विपुक कौरति 
है। परन्तु यह ध्यान रहे कि इसस अछोकिक शांति न 
मिछेगी ! आत्मिक स्वराज्य [ मोक्ष ) अथवा अलाोकैक 
शांतिके छिए तो ( अपश्वस्त तो सवंथा स्याश्य हे ही |] 
प्रशस्त छो मका भी त्याग जरूरी है। क्‍यों कि प्रशस्त छोभ 
आत्मामें किंचित्‌ कपाय [ मर ] पेदा करता ही है इस 
रिए मोक्षार्यीको छोममात्र छोढना चाहिए, जिससे पूर्ण 
निराहुरता पिछे ! 


-पुधाधसिधु --- २७ 
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० यो कहे | + अल >ी क. 
प्रश्न-ला भोत्पत्तवद स्वरामिन्‌ किमास्त कारण भुवि 
अथ--है स्वाप्रिन्‌ ! दुनियां में यह छोभ क्‍यों पैदा 
हांता हे सा कहिए । 
()॥ ' 580९, [0/29856 १6!] 702, छ]&60 १8 _॥06 800८ 
० 27९९१ 77 ा8 ए०/।6 ? 


अज्ञानतः स्यात्‌ हांदे लोभजन्म, 
समस्तसंतापविवर्धक॑ को ॥ 
ज्ञाव्वेति तत््यागविधिविधेयः, 
स्वात्मा यतः स्थादिमलः प्रबुद्ध: ॥ १६ ॥ 
पज्जिका-- ( अज्ञानत३ ) को-लछोके, सम्स्तान संतापान्‌ 
बिवद्धयतीत्येबभूत॑, छोमस्थ जन्म, हृदि-मर्नति, अज्ञानात्‌ स्थात्‌ 
दुति ज्ञात्वा-भषबुष्य, तस्य कोभस्य, त्यागविधिः-निषेधोपाय$, 


२८ “-लघु-शांति- 
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विधेय: कर्तव्य, यतः कारणातू, स्वकोय आत्मा, विगतमछ३, 
प्रबुद्ध: ब्रकर्षेण बुद्व:, स्पाज्धतरेत । 

अर्थ--जगतम संतापोंको बढानेबाढे छोमका 
जन्प, अन्ञानसे हृदयप्रें होता है, ऐसा जानकर छोभके 
त्यांगका उपाय करना चाहिये, मिससे अपनी आत्मा 
निर्मेछ और अत्यंत जाग्रत हो जावे | 


छोभ उत्पन्न क्यों होता हे,इस बातको भी ज्ञानचक्षुसे 
देखने और विवेक ज्ञानस विचारनेस मालुप होना है कि 
अज्ञान हीं इसका कारण है। अज्ञानी प्राणी अथोत्‌ जिसको 
सत्वातत्वका विवेक नहीं है, वह शिक्षित हो वा अश्वेक्षित 
अज्ञानी है। ऐसे अज्ञानीपर छोभमका थरूत सवार हो जाता 
है। इसलिए छोमकों जीतनके किए प्रथम अज्ञानकों 
जीतना आवश्यक है। ज्ञान परिणापत5 कोभ उत्पन्न नहीं 
हो सकता । जहां अप्रशस्त छोम दिखे वहां तो अज्ञानका 
डेरा है ही। किन्त प्रशस्त छोभपें भी अज्ञानका अश विद्य- 
मान है ४ी। इसकिए दोनों प्रकारके छोमको जीतना भी 
ज्ञानोत्पत्तिका कारण है । 
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-पुताधिपु-- २९ 


च््गा ञ्> बज - जज >- ओम 





प्रश्न-अज्ञानकारणं स्वामिन ! किर्मास्त तत्वतो वद | 
अयथे--हे स्वामिन्‌ ! अज्ञान क्‍यों होता है, यह भरे 
प्रकार समझाइये । 


(१ ०६॥७77(00४--(०४ | 97८०८०६०' (८ 776 ज्ञा 
79 729)]ए ॥6 08088 ० 427078708 २ 


अज्ञानदवेतुः प्रबल प्रणीतः 
खलप्रसंग: सुखशांतिलापी । 
विपत्प्रदायी कलहप्रचारी, 
का 4 है ३ कर! 5. 
ज्ञावांत तस्यागावाधावधय:ः: ॥ ९७ ॥# 
पज्जिका--प्रकृष्ट बढ यर्य स॒प्रबह:, भ्ज्ञानस्थ द्वेतुः 
कारणं, सुख च शांति च छोपयतीत्येबंशीछ:, खले: सद्द अप्तद्धिः 
सद्द सड़: सद्रवासः प्रणीत: काथित:, पुनर्चाय कौदशः विपदं 
ग्रददाति, कछुई प्रचारयतीत्येत्र शीढ:, इति ज्ञात्वा अवधार्य तस्य 
असत्छृगत्यागस्य, विधि: प्रयत्न: विषय; विधातब्धः | 
अथं--अन्ञानका प्रवछ कारण सुख शांतिका नाश्षक 
विपत्तिको छानेवाछा, कलहकों बढानेवाछा यह दुलनोंका 
सहवास है, ऐसा जानकर असत्संगविके त्यागका उपाय 
करना चाहिए । 
विशेषार्थ--इस विश्वभे यह प्रत्यक्ष देखा जाता है 
तथा अनुभवप्रें आता है कि अज्ञानक्री उत्पात्ति असस्संर्गाति 
से होती है जैसे कोई पशुओआंके साथ रहता है तो उसमें 


३७ “-थथु-शांति- 
पशु जिसी आदत आ जाती है, चोरोफी संगतिसे व्यसन, 
करूही की सगातिसे कछूह आ जाती है, इसी तरह अस- 
स्संगति सुख शांति का लोप करके परस्पर केश, दराचार 
आदि अनेक आपत्ति का कारण है। असस्संगसे बचनेकी 
सदा चेष्ठा करनी चाहिए | यह असत्संगति दो तरहकी 
होती है। ' जो आत्पाके हित अहितकों न जानकर विषय 
कपाय में निभग्न रहते हैं ऐसे वेषधारी साधुओकी संगति 
करना _ यह एक तरहकी अप्तर्संगति है तथा पढ़े या 
बिना पढ़ें, राजिंदिन सांसारिक कार्योमें फंस रहनेवाले 
पुण्यपापके विवेकसे शून्य, सच्चे स्वपर सुधारसे दूर, ऐसे 
'पश्ठु सम ग्रृहस्थोंकी संगति भी असत्संगति है। ऐसी संगति 
से सिवा आर्पात्त ओर अज्ञान बदनेके कुछ नहीं होता । 
इसकिए सब प्रकारके अप्तत्संगस बचना चाहिए । 
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सः हि ९ बिक. शे 

अ्क्ष-सत्संगलक्षणं कि में वतते वद में गरो । 

अर्थ “ए मेरे गुरुदेव! सुझे बताइये सत्संगका 
स्वरूप क्‍या हैं | 

(७४४:०१४१(:४-(१४ ! प्ए #€८४एऑ०ण५ ४८! पर 
46 60870॥7ए6 एपर07४ 07 ॥96€ 007]097 ए ० ॥6 2000 - 
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सत्लगतः स्थात्‌ स्व्यथार्थवोधः 
सत्सड्ञतः स्वाध् निञात्मशुद्धिः । 
स्वयं सदा मोक्षरमापतिः स्या-, 


चउछका किलोक्ते विषये न कार्यो ॥ १८ ॥ 

पन्चिका --सताम्‌ पसज्जनानां सेंड: सहवासत्तत्मात्‌ स्वस्य 
आत्मन: पदार्थत्य वा यथार्थबोध:-प्रम्यग्ज्ञानं, सत्संगादेव निजस्य 
स्रस्य आात्मन: शुद्धि नेमल्य॑ च स्थात्‌ तथा स्वयं कारकः 
मोक्ष एत्र रमा लक्ष्मी तस्या; पति स्वामी स्थाड्रवेदित्यत्र विषये- 
प्रोक्तेर्थ, किछः इति प्रपिद्वों, शंका न कार्या, संशयों न 
करणीय; इते | 

अर्थ-सत्संगसे ही आत्मज्ञान या सम्पग्ज्ञान होता है, 
सत्संगसे हो अपनी आत्मा भी शुद्ध होती है। ओर सत्संगसे 
ही ऋमशः अपने आप प्रक्तिछक्ष्पीका स्वामी हो जाता है, 
इसमें जरा भी शंका नहीं करनी चाहिये | 

विशेषार्थ--प्राणी मात्रके ऐसे भाव तो रहते हैं, 
हमें ज्ञान पिके, किन्तु फेवछ सुहसे कइनेसे अष्जान 
दूर नहीं होता, सत्सगति ही ड्वान प्राप्तिका सर्व 
ओअप्ठ ओर प्रुटयय कारण है। यदि हम प्ुरूय 
कारणको पकेंगेि, तो अवश्य सफर होंगे | जैसे- 
सिंह हथियार पर न दोटकर पारनेबाछेकों पक्रढता 
है, ओर झकुता हथियारको ही अपना भारनेबारा समझकर 





३२ -“ढघु शांति 


ही 





काटनेको दौढता है तो वह अत्थेत मूख समझा जाता है । 
इसकछिए हरएक कायेके प्रधान कारणको खोनना 
चाहिये | निनात्मशुाद्ध, सच्चे ज्ञान आदिकी प्रापिका हेतु 
सत्संग ही है। विशेष क्या! प्रोक्षक॒क्ष्पी भी सत्सगतिवालेको 
सुलभ है। सत्संगति दपंणके समान है जिससे अपने सक 
विकार समझकर दूर किये जासकते हैं | सत्सरगाति दीषक- 
के समान है जहां, स्त्र-पर दोनोंकों प्रकाश पिछता है, 
अन्ञानतम नष्ट होता है | इससे मालुम पढता है कि अन्ञान 
की निवृत्ति ओर ज्ञानकी प्राप्तिका सत्संगति ही मख्य 
साधन है । 
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७ हर ७ ५ 

पूर्वोक्तरीतिं सुखशान्तिदात्री | 

ए्‌ बा कु 

केनाप्युपायेन मुदेति बुदुध्वा । 

सत्संड़् एब: सुखदो विधेयः, 

| का ९ अं हि हम 

निस्वाथबन्धुभवबन्धभेदी ॥ १९ ॥ 

पाश्चका--इत्येतं प्रकारंण, सुख शान्ति व ददातीत्येबशीढां 

पू्ष-प्राक-उत्ता कथितां रीनि,-पद्धति, केनापि-येन केनापि- 


-पुधाप्षिंपु--- 


8०३ ७-ज ५ 


शशे 


5 





ठपायेन द्वारा, मुदा दृषपृबक, बुला, सम्पकृप्रकारेण ज्ञात्वा, एथ:ः 
उक्त, सुखदः, घुखदायक: जनिस्वायबन्धु:-अकारणबन्धु:, भवस्थ 
संसारस्य बन्चनानि भिनत्तीत्येव शीलः, सघताम्‌ सज़।-सत्सहयोग: 
विधेय; स्त्रीकतंब्य: | 


।..+- पी. २०. 


अथ-- सुख और शान्तिको देनेवाछी रीतिको, 
किसी भी उपायसे हषपूवेक मकछीभांति समझकर, सदा 
सुखदायक, अकारण हितकारी, संसार के बन्धनोंकों भिश्व 
करनवाकछा यह सज्जनोका संग अवश्य करना चाहिये ! 

विशेषाथ--इस संसारमे चक्रवर्ते आदि पदवीधरोंको 
भी विपत्तिका सामना करना पढता है, तब ओर साधारण 
मन्नुष्योंकी तो बात क्या है। इसकछिये विपात्तिम भी शांति 
सुख टढठता देनेवार्ा, भवबन्धनसे प्रुक्त करनेवाक्ा यह 
सत्समागम निस्वार्थ होकर अवश्य करना चाहिये। जैसे 
हाथको सुगंधित करना तो चंदन कपेर आदि छगाने 
पढ़ते हैं । अंधकार दूर करना हो तो दीपकका प्रकाश 
करना पडता हैं। पिपासा, संताप आदि दूर करनेके छिये 
हिपर्शातह जहर जरूरी है। उसीप्रकार संसारपें भ्रांति 
और ज्ञान प्राप्रिफे लिये सत्सगति ही श्रेयस्कर साधन है। 
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प्ररन-के विद्यते वद्‌ स्वामिन्संत्सक्रृ: शांतिद:सदा 
अरथ--हे स्वापिन ! शांतिको देनेवाला यह सत्संग 
कहां है, अथात्‌ कैसे पिछेगा । 

(0 9 ().3-- ()) ! ७2९८. (6 76 छ6/€ 
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स्वानंदततः सदसतद्विवेकी , 

शिवप्रदः सत्पुरुषः कृपाब्धिः । 
अन्वेषणात्‌ को विरलः कर्चिद्धि, 
दग्गोचरो ज्ञायत एवं नुणाम ॥ २० 0 


पश्जिका--- स्वस्य आत्मन:, आनन्द दशषेस्तेन तृतत:,. 
पूर्णण, सच्च असच्च तयोविवेकी विवेचनर्शालः, कल्थाणं- 
प्रददातीत्येब शील: कृपाया:-दयाया: अब्धिः:-जसागर', एवबंभूत; 
सेश्वास्तों पुरुष: मद्ात्मा, को-भूमण्डछ, भनन्‍्वषणात्‌ काचेत यत्र 
कुत्राचित बिरछ३, न तु बाहुल्येन, हवि-निर्चयेन नुणाम-नराणा, 
दइशाम गौचर३-विषयः जायते एवं उपलब्यते एबं, सत्पुरुषाणाम्‌ 
स्वंधा अभावों न, किंतु तेषम्‌ संख्या आंतिशयेनाल्‍पीयप्ती इति 
भाव: | 





अथे--आत्मानंदमें सन्हुष्ट, भले बुरेका विबेकी, 
कल्याणदाता दयाका भण्टदार, ऐसा सत्पुरुष दुनियां यें 
टूंढनेसे कहीं बल्ुष्योंको प्रिछ ही जाता है, अथात्‌ संतजन 
दुनिया में विरछ हैं, तो भी हूंढनेपर दुरूभ नहीं है । 
विश्वेषाय--सब कोछाहछको दूर कर अत्येत ध्यान 
देने योग्य बात ये हैं कि जो सत्पुरुष है वह आत्मानंदें 
मग्न रहता है। सदसत्‌ विवेकसे नित्य जाग्रत रहता है। प्राणी 
सात्रको सुखप्रद और अलोकिक कृपा का सागर ही हैं, 
ऐसा सत्पुरुष इस भूमण्डलप्रें परिश्रम पृवेक अन्वेषण 
करनेपर दृष्टिगाचर होता है। क्योंकि “ प्रयत्नात कि न 
सिद्धयति ” अर्थात्‌ प्रयत्न करने पर क्या चीज नहीं मिरछ 
सकती ? किंतु प्रमादी या घर पे पड़े २ पशुवत्‌ जीवन 
बितानेवाढेकों सत्पुछष न दिखेगा, जेसे गुफावासी या 
* डल्लको चंद्र सयेका दशेन नहीं होता । सारांश यह है कि 
अयत्न करने पर अवश्य सत्पुरुषका समागम हो सकता है | 
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प्रश्च --- 
भ्रमात किं प्रकुवन्‍्को, सन्‌ गुरो! वद में मुदा । 
अर्थ-हे गुरुदेव ! दुनियाभें सज्जन इर्षपूवक क्या 
करता फिरता है! 
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प्रकाशते को च शशीति सूर्यो, 
अ्रमन्सदा स्वेहिताथमेव । 

वृष्टिः पतन्तीति करोति शान्ति, 
वायुअ्रेमन्नेच करोति शुद्धि ॥ २१ ॥ 
स्वानन्दमूर्तिः सुगुरुः कृपाब्धि:, 
अ्रमन्करोत्येव च विश्वशान्तिम । 
ज्ञात्वति भक्‍त्या सुगुरोः स्वसिद्धये, 
करोतु सेवां शरणं प्रयातु ॥ २२ 0 
पदचात्सयं सदगुरुभिः सम॑ हि, 
स्वानन्द्चच। कुरुते हितार्थम । 
सद्भंधकतुवरकुन्धुनाम्नो, 
भावो5स्ति सरेः सदसद्िचारी ॥ २३ ॥ 


-परुधापिधु --- ३७ 


डे लेः पटक नल जप से तल जल जी जज कवर कलजअर २ लक 3 पककलक जलकर. जलन पलक 3. कली. छल 2अक पक 
पज्जिका--कओ-प्रृथिव्या शशी-चन्द्र:, सूर्भा>'विशच, सर्वे- 
ध/म-अखिढाना, ह्वितं, तदय, सतभूतकल्याणाथमत्र सदा शश्बत्‌ 
अ्रभनू-पथटन्‌ ,  प्रकाशते, विराजते, [ यथा ञ] वृष्टि: भेघः 
पतन्ती सती शा।तें, करोति-विद्धाति, भ्रमन्‌-पर्यटन्‌ एव, बायु: 
बत:, झुरदधें कराति, तथा, स्वानन्दस्य-आत्मानन्दध्य, मूर्ति: बपु: 
कृपाब्धि:--करुणाप्षागर:, छुपुरु सुष्ठुगुरु:, सद्युरुबीतराग:, इति- 
भाव:, अमनूनयत्र त्त्र विदरमाण' विस्वरशांति>छर्वक्षोकस्य सोख्य- 
मेव करोति, प्तम्पादयति, इति ज्ञात्ा>विज्ञाय, स््रसिद्धयैं-अ।त्म- 
छाभाथ स्वप्मीहितसावनार्थ वा, भक्त्या भाक्तेमरावनतः सन, 
सुगुरो:, सेवां परिचया करोतु, तत््य-शरणं, प्रयातु॥ पुन; बीत- 
रागगुरुणा सद्द आत्तद्दितार्थ, आत्मचर्या कुरुते, एप श्रीकुंथुस्तागरा- 
चाथस्प सदप्तद्विचारी, क्षीर नीर न्याथेन विवकी भाव:, बतेते | 
अर्थ--जिस प्रकार स्र॒य, चन्द्रमा, सब प्राणियोंके 
छिए भ्रपण करते हुए प्रकाश करते हैं, बरसते हुए प्रेष 
शांति विस्तार करते हैं, बहती हुई वायु शुद्धित्ा संचार 
करती हैं । उसी प्रकार, निजानन्दकी मूर्ति, कृपाके सागर 
सद्रु भ्रमण करते हुए विश्वपें श्ञांति ऋरते हैं । ऐसा 
जानकर अपने पनोरथकी पिद्धिके छिए भक्तिपूवेक सदर 
की सेवा करनी चाहिये ओर उनकी शरण ग्रहण करनी 
चाहिये । फिर उन सद्ृरुके साथ आत्म-हंतके छिए 
आत्मानंदकी चचो फरनी चाहेये ऐसा इप्त ग्रेयर्के करता 
ऋपवर श्री कुधूतागराचायका स्वपराववका आ भभाय ह। 
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विजेषर्य-सत्पुरुष निःसार का यप्ें.हाथ कभी,नहीं दाछते 
वह तो ऐसा ही काम करते हैं, जिसमें. स्वपर कल्फाण हो । . 
जैसे चंद्र सूर्य बिना किसी की परणाके स्वर्ण ही आकाश्न 
में फिर फिर कर भी अन्धकारकों छिन्न भिन्न कर देत 
हैं, मेघ जैसे सर्वत्र घूप घूम करके जद्वृष्ठि करते हैं, गजेते 
हुए सबको शांतिपारा देते है । श्रपण करता हुआ वायु 
सबंत्र भेदभाव रहित होकर शुद्धिका संचार करता है । 
उसी प्रकार स्वानंदमूर्ति सदगुरू या सत्पुरुष सवेत्र श्रपण 
करता हुआ संपूर्ण विशक्को श्ञांतिवय आनन्द देता है, 
इसलिए ऐसे सत्पुरुषोंके चरणोंपें “' अपने हजारो सांसा 
रिक कार्योकों छोडकर भी / आश्रय लेना चाहिए तथा 
जहांतक बने सेवा सुश्रषरा करनी चाहिए। फिर उन 
सत्पूरुषोंके साथ स्वानंद चर्चा करनी चाहिए । अर्थात्‌ 
जहाँ आज तक गये नहीं वहांतक जाने. आजतक नो 
बस्तु चखी नहीं, जो रस पिया नहीं, उसके आरवादन 
करनेका उपाय अति विनयसे पूछना चाहिए । इस ग्रेथके 
करतताका ( आचाये श्री १०८ श्रीशुरु इंथुस्तागर्जाका ) 
ऐसा स्वपर कल्याणकारक अभिप्राय है, इसलिए प्ज्यवर 
गुरुजीके भावषोंका भनन करके इस दुःख पृ्ण ससारसे पार 
होनेका पविन्न हृदयसे प्रयत्न करना चाहिए । 
जहां राग देंपका पृण अभाव, सवह्ता आदि गुण 
है, बह तो परमात्मा ही है। उनका साक्षात्‌ दक्षम दुर्ूभ 
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हांनेस उनकी बीतराग मूर्ति भी क्थंचित्‌ आत्प कल्याण 
की भवरछ कारण होती है । 


जो अतरंग बहिरंग परिग्रहको छोडकर ज्ञान बेराग्प 
से पारपृण रहते हैं, रागद्रेष रहित, नि स्वार्थ निष्पक्ष 
सबका भछा करते हैं एस निग्रेय साधु पूर्ण सत्पुरुष संग- 

७ पक चर के हर नस 3 ही 
तिके योग्य हैं । बाकी जिनमें जितने अंश्षोंथें वीतरागता 
अयांत निष्पक्षता है, वे भी उतने ही अज्लोंवं सत्पुरुष है 
ऐसा जानना । 
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प्रश्न - सत्संगस्य फर्लं।के स्थात शांतिदं वद से गुरो ! 


5. “5 


४० क->->- लघु-शर्ति बन 


उके कह 5. ७ ७ /*+ /#७ / ७ /+ /१../००९ टच अमन बात हम 








अथ-हे स्वापिन्‌ £ बताइये सरसगका क्या फर होता 
है, जिससे शांति प्राप्त हो । 
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खानन्दभाक्ता गुरुणा सम हि, 
स्वानन्द्चर्चा करणेन शांतिः । 
शुद्धस्तवात्मा सदसह्विवेकी, 


भवत्यचरयं स्वपदे निवासी ॥ २४ ॥ 

पश्जिका--स्त्रानन्द-निजात्मर से, भोक्ता, भुनक्ति, अनुभव- 
तीत्य३ शीरुस्तन गुरुणा, सम-पताक, स्वानंद्रस्य--चचा, वध्ता, 
तस्या: करणेन द्वि निश्चयन शातिभंवाति, तब-त्वदोय, भात्मा 
अपि टझुद्ध', निमल३, सच्च अप्तच्च विवेकीत्येब शीढ:, भवरय, 
भुवरूपण, स्वपदे-निजपदे, निव्तती'्येब शीलछः मबाति, संजायते । 

अथे--आत्मानन्दके भोगी ग्रुरुके साथ निजानन्दकी 
चचो करनेसे निश्चयपूर्वक शांति होती है, ओर इससे तेरी 
आत्पा भी निर्भेछठ, सद असद्दिवेकी और अबध्य ही 
निमपद्की निवासी हो जायगी ! 

विशेषायें--सत्संगका इतना महत्व बताया, अब यह 
जानना भी आवश्यक है कि इसका फक क्‍या होता है । 
क्यों कि फकछ बिना तो किसी चौजका महत्त्व भी निरय्यंक 
है, इसछिए इसका फछ भी सुनो । स्वानन्दकों अनुभव 
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करनेवाछे सहूरुके साथ स्वराज्य अर्थात्‌ आत्मिक-राज्यकी 
चचो करनेसे आत्माके अंदर हमेशाके छिए अकौकिक 
शांति उत्पन्न होती है। अथात्‌ आहुलता मिटकर आत्मा 
अत्यंत शुद्ध सदसद्विवेकी, चिदानंद चिद्ृपर्म निवास करने 
बाछा होता है, इसमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं है । 
इसलिए प्राणीपात्रका भदभाव छोड़कर सतसप्रागभका 
अन्नुपप फल प्राप्त कर कृतकृत्य होना चाहिए, यही मानव 
जीवनका सार है | 
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ग्रन्थ हम भक्तित एवं भवया:, 

पटन्ति ये के<पि नमान्ति नित्यम ॥ 

सुखप्रद॑ वांछितद सुचस्तु, 

लब्ध्वा लभन्ते द्यजरामरत्वम्‌ ॥२५॥ 

पजञ्जिका- अमुम-इस्‍्तगतं, प्रंथ--लघुशान्टिसुधा सिंधु 

नामानं, ये केठपि नराः, फीदशा, भव्या:८भद्रा!, भक्तित:-मार्वेन 
पठन्ति, नित्यं-सदा नमन्ति, ग्रणमन्ति, ते-उक्ता प्राणिन:, 
सुखप्रदं, बंछितद॑ सुप्टु वस्‍्तुज्सदुद॒ब्य, छब्ध्वा-परिप्राप्य 


हि. 
9२ -“छघ-श लि 


द्वि-निरचयेन, . अनरइ्चमररच-कअजरामरो-तयोभांब:, . ततुर- 
जरामरणरहितत्व, छभन्‍्ते प्राप्नुबन्ति । 

अयथे--जो भव्य शणी इस “रूधु श्ांतिसुधासिधु' 
नापक ग्रथको हमेशा मक्तिसे पढते हैं ओर प्रणाम करते 
हैं वे सुखदायक पनावांछित वस्तुको प्रापकर जन्‍म मरामरण 
से भी पुृक्त हो जावेंगे। 

विश्वेषाथे-यह ग्रेथ अत्येत संक्षेपरूप है, किंतु इसका 
जितना भी मनन किया ज्ञायगा, उतना ही अर्थ पिलेगा | 
इसलिए सच्चा सुख, शांति, ओर अजराभमरपना प्राप्त 
करनबाछा है | यह प्रत्येक व्यक्ति समान और सम्पृण 
विश्वकों सच्ची ज्ञानज्योति प्रदान करें, ऐसी ग्रंथकर्ताकी 
शुभ भावना और आशिष है ! 

7?00प8 70679 ज्र0 छ9] 7890 9900 00 (7॥8 7230४ 
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शांतिलिंधो: सुधमस्य ग्रथा5यं सुप्रसादतः । 
लिखितः स्वात्मानष्ठेन, कुन्थुसागरसूरिणा ॥२६॥ 

पजञ्जिका-अय- प्रस्तुत ग्रंथः , शान्तिप्तिन्धों;--श्री शान्तिसागरा- 

चायस्य श्री सुउभसागराचार्यस्य च सुप्रद्वादत:-अनुभावात्‌, स्वात्म- 
निष्ठेन निजात्मठपरण, श्रीकुन्थुधागराचार्यग, छिखित:-प्रणीन३ | 

अ्थ--यह प्ररृत ग्रंथ श्री शांतिसागराचाय्य, ओर 
श्री सुधमंसागराचायकी महती कृपासे आत्पनिष्ठ श्री कुन्थु- 
सागराचापयने बनाया है | 


छ्न्द 
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द् 4 
“--+* अशारत #%--- 

मोक्ष गते महावीरे, विदवशांतिविधायके । 
चतुविशति संख्याते द्ष्टपष्व्यघिके शत ॥२७॥ 
उदयादिपुरे राज्य धुलेव शुभपत्तने । 
पुण्यस्तात्रसमाकीर्णे, आदी श्वरजिनालये ॥२८॥ 
फाल्युनासितपक्षस्याष्टम्यां शुभतिथो सता । 
स्वात्मराज्यनिविष्टेन कुन्थुसागरसूरिणा ॥ २९ ॥ 
चतुः संघसम स्थित्वाभव्यानां शांतिहेतव । 
लघु॒शांतिसुधाससंधुः ग्रथो5यं रचितः प्रियः ॥३०॥ 

अरथ--विद्ववरञांति विधायक भगवान्‌ पहावीरस्वामी 
के निर्वाण संवद्‌ २४६८ में शुभातिथी फाल्णन कृष्ण ८ 
के दिन चतुःसंघ सहित आत्मानंद राज्यपें प्रविष्ठ दिग- 
म्बराचार्य श्रीकुंथसागर जीने उदयपुर राज्यके धुछेव नगर 
में श्री वृषभदेव भगवानके मंदिरमं बेठकर यह परम प्रिय 


ग्रंव ' लघु झान्ति सुधासिंधु ” आत्म श्वांतिके छिए एक 
अव्योंकी श्ांतिके छिए रचा हे | 


9४ --ज्घु-शांति- 


के जा के, कृत शा कक अं ४ ओम शासक 





विशेषाथे--यह स्थान ' श्री केशरियाजी तार्थ ' के 
नाम से भी प्रसिद्ध हे। इस मे श्री ऋषभद्‌व भगवान की 
बीतराग छविभय मूर्ति है तथां बावन जिनाछय हैं, मूर्तिके 
छव्से आकर्षित होकर इस तीयेको खवेताम्बर, वेष्णव, 
भीछ आदि सभी अपना मानने ढछगे हैं, तथा स्तुति स्तोक 
आदि से निरंतर यह मदिर शब्दायप्रान रहता है । 

हिंसा प्रतिद्िंसा, छो भ, छाछूसासे दुखी दुनियाको 
देखकर एबं भव्योंके हृदयमें शांतिका संचार हो इस करुणा- 
भावसे ही इस ग्रेयकी रचना की हे, अन्य प्रयो गनस नहीं | 
क्यों कि वीतरागी ऋषिवरके कोई भी मनोकापना नहीं | 
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एछ07[0 (24-30) 
शांति! ! शांतिः ! ! शांतिः !! ! 

इति श्री विश्वशोति प्रबसेक: छुमाष।विभूषित: 
ऊघुशांतिसुधासिन्घुप्रेन्थो5ये समाप्तिमगमत्‌ ) 


